इन नैनन रस जानत नीके श्रिबषभाणुदुलान यों तो जिन संतों ने भगवत प्राप्ति की है
राम सुंदर को देखा है सब जानते हैं उनकी आँखों में कितना रस है लेकिन अच्छी प्रकार
से सेंट परसेंट खाली किशोरी की जानते लोक अनुभव करने का पात्र जितना बड़ा हो उतना
बड़ा अनुभव हुआ करता है जैसे समुद्र है वो कितना गहरा है ये नापने के लिए जिसके पास
जितना बड़ा पैमाना होगा उत नहीं बताएगा तो सबसे बड़ा पैमाना अनलिमिटेड किशोरी जी के
पास है तो उसका रस पूरा पूरा किशोरी जानती है आँखों में 3 रंग हैं श्वेतिमा
अरुणिमा कालिमा, सफेद रंग हल्का हल्का लाल और काला रंग हो पुतली और इन तीनों रंगों
में इतना रस है कि देखने वाले रसिक डूब न जाए कहीं और अंग देख ही न पावे उसी में
समाधि हो जाए इसलिए पलक बना दिया है बीच बीच में जो रुकावट डालती है देखने में
जैसे बिहारी जी के देखा होगा आप लोगों में पर्दा लग जाता है बार बार ऐसे पलक बार
बार लग जाती है तो वो तीनों का रस थोड़ी देर के लिए रुक जाता है इसलिए री लोग डूबते
उतराते हैं डूबते उतरते हैं लपक ली ऊपर अटपट नटखट भ्रकुटी काम धन उधार पलकों के
ऊपर नटकट नटखटी अटपट भ्रकुटी है भाव है जो कामदेव के धनुष के समान है जिधर भी देख
ले वो ब्रह्मा शंकर कोई भी हो घायल हो जाए जब तिरछे नैनन बानन सौ महारत नन्द कुमार
जब पटाक छिपात करते हैं श्याम सुंदर तिरछी आँखों से आँख मारते हैं वो कटक से
कहलाता है तब कृपा शिव बने शनी भगवान शंकर जो शिवानी बन कर के ठाकुर जी को देख रहे
थे वो है प्राणधार कहकर बेहोश हो जाते है आयसी चितवन में रस है age wala श्याम के
कंधे सुघर निहार श्याम, सुंदर के जो कंधे हैं वो बहुत ही आकर्षण करने वाले, खींचने
वाले हैं अपनी सुंदर कंध सुडौल सिंह हूँ कंध लजावन हार सुंदर सुडौल कंधे सिंह के
कंधे को भी शर्मिंदा करने वाले शेर का कंधा प्रख्यात हैं सुन्दरता में उसको भी
लज्जित करने वाले श्याम सुंदर के कंधे और कंधों के नीचे जन जलधर नील कंठ छविदार
कंधों के नीचे श्याम, सुंदर का नीला कंठ है उस नीले कंठ में उसमें चमचम कौस्तुभ,
मरती चमक चमक बलिहार, कौस्तुभ, मणि पहने हुए है गले में वो चमक रही है पुणे गर
रंग, बिरंगे रत्नानि, माणि मुक्तन को हार कौस्तुमणिकी चमक और अनेक प्रकार के
रत्नों के, मुक्ताओं के मणियों के लड़े हैं हर कोई हार कंठ तक हैं कोई हार वक्ष तक
हैं कोई हार कमर तक है कोऊ कंठ को वक्ष को कट लौ कर हार बिहार ये सब हार के लाइट
जो हैं वो बिहार कर रही है पुणे हारन संग गुंज माल दुत ये रत्न मोती मणि और
कौस्तुभ मणि के हार की लाइट के साथ गुंज माल की भी लाइट है तो इंद्र धनुष का
स्वरूप बना दिया बच्छा स्थल पर चम चम चम चम चमक रहे हैं सब रंग लहि कृपाल बनमाल
सुगंधि बनमाल की सुगंधी पाकर तो भगवान शंकर अपनी समाधि भूल गए बनमाला कुंद मंदार 5
फूलों से बनी हुई माला वनमाला कहलाती है वो बन के 5 फूल हैं पारिजात, कुंद, मंदार
इन सब फूलों की माला बनाते हैं तुलसी भी रहती है तुसी खुशबू से भगवान शंकर की
समाधि छूट जाती है नीलमणि नीली भूजन निहार भुजाओं का वर्णन कुमकुम मिश्तृत हरि
चंदन को लेप सुगंधि अपार कुमकुम मिष्तृत हरि चंदन का लेप है भुजाओं में उसकी खुशबू
आ रही है और रतन जटित, कानकान कंकन की दुख दामिनि अनुहार और कंकण पहने सोने का
उसमें रत्न गड़े हुए हैं उनकी चमक निकल रही है अ बाजू बंद पीतिमा सोने का बाजू बंद
और नीली तन दुति मिली बनी हार और नीले रंग की भुजाओं की भी लाइट उस पीली लाइट में
मिल रही है अकरतललालहाथ की हथेली लाल रंग और कमल से अधिक कोमल हथेली और हथेली में
मोहिनी मुरलीधर मधुर मुरली भी लिए हुए हैं हाथ में कहा त्रिपाल नन्द लाल को प्यार
इस प्रकार के 4 भुजा वाले श्री कृष्ण भी होते है जब प्रकट हुए हैं देवकी के सामने
तो 4 भुजा से प्रकट हुए थे तो उन्होंने कहा हमें चाहिए भगवान जवान हम तो बेटा
बनाने के लिए प्रार्थना किए थे वरदान मांगे थे तो 2 भुजा के बन गए 2 भुजा उड़ गई
तो 2 भुजा वाले श्याम सुंदर से ही रसिक लोग प्यार करते है नीलमणि वक्षस्थल, बलिहार
वक्षस्थल का वर्णन छाती 2 साइड है छाती की 1 बायें 1 दायं बक्ष दाहिने बाये हैं तो
रोम राजी जवार और रोएं से विशेष रोये जहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं ऐसी 2 जगहें हैं
दाहिने तरफ बाएं तरफ दक्षिण रोम राज को सब बुध जनसरीबत्स पुकार दाहिने तरफ जो रोम
राजी है उसको श्री वत्स कहते हैं और बायें रोम राज्य लक्ष्मी को नित्य निवास निहार
और बायें तरफ जो रोम राजी है उसमें लक्ष्मी जी नित्य निवास करती हैं उनका हृदय है
बायें तरफ हृदय होता है न उसमें निवास है इन 2 उन के मध्य ये लक्ष्मी और श्री वक्त
दोनों के बीच में भृगु ब्राह्मण महर्षि का लात है चरण है उन्होंने लात मारा था
ठाकुर जी को परीक्षा के लिए वो लात का निशान मान लिया है ठाकुर जी ने बना लिया है
सदा रहता है और कट कट कछी काछनी बिलक और काछनी भी अलौकिक है चिदानंद में कपड़े की
है वे मटीरियल रूई की नहीं उसको लग कर सनकालिकोंकी समाधि भूल जाती है पुन कमनीय
कनक किन किन, कट रुन झुन झुन विस्तार और सुन्दर सोने की किंकिनी जो कमर में है
उसकी रुनझुन धुन चलने से होती है मिली कृपालु भूषण रत्न न दुतितानुदुतिधमक अपार और
जो तमाम रत्नों की चमक है उससे शरीर की चमक मिल कर के और भी सौंदर्ज मयी हो जाती
है नीलमणि चरण कमल बलिहार किन नीले पद कज पर पीताम्बर क्षा बिदार निचे कमर के निचे
पीताम्बर पहने हुए हैं वो पैर चिनमैपिदालंदमें पीताम्बर भी चिन्मय और कंधों से
पगला पीताम्बर लटक दुकूल निहार और 1 पीताम्बर दुकूल होता है जो कंधे से दोनो साइड
में लटकता रहता है और 1 पहने रहते है रत्न जटित कन कन पग पायल की रुनझुन का और
पायल की भी रुनझुन रही है तो सोने की पायल उसमें रत्न जड़े हुए है कोमल से कोमल 2
नहीं उपमा जगत मजार दोनों चरण इतने कोमल है कि कोमल से भी कोमल है सबसे कोमल कोमल
उस कोमल से कोमल श्याम सुंदर के चरण हैं लखिदनखमणचन्द्र चन्द्र कहीं और 5 नाखून 1
पैर में 5 नाखून 1 पैर में उनसे भी चमक निकल रही है वो चमक भगवान शंकर की समाधि को
बुला देती है और चरण कमल चल चक्र आदि के 15 चिन्ह निदार और चरण कमल के नीचे चक्र
वगैरह के 15 चिन्न अलौकिक विदानंद में चेन्नै कहा कृपाल इन पद चेन्ननकोरजिकहीं
देखनहार जिसकी दिब्वदृष्टि देते हैं भगवान वही उन चरणों में इन पंद्रह चन्नों को
देखते हैं अब 8 सुगंधी बताते हैं श्री कृष्ण के शरीर से 8 प्रकार की सुगंध निकलती
है अष्ट सौगन्ध कहते हैं उसको प्रथम सुगंधि, दिव मुख की जो सनक, समाज, बुलाए, मुख
से जो श्वास निकलता है उसमे खुशबू है ये पहली खुशबू पहली सुगंधी जैसे संसार में,
लोगों के मुँह से खुशबू निकलती है अरे सास निकालती है जो सबसे गन्दी होती है अन्दर
की गंदगी लेकर सांस बाहर आती है और बाहर की शुद्ध हवा अंदर जाती है और गन्दी हवा
बाहर निकलती है उनका चिदानंद में शरीर है इसलिए टिनम हवा बाहर निकलती है वो खुशबू
दूजी दूसरी शरीर में हरि चन्दन की सुगंधी है हरिचन्दन लगा है शरीर में और हरि चंदन
और कुंकुम की मिश्तृत सुगंधी 1 और अलग है और 1 सुगंधी है कुमकुम खाली कुमकुम की
ऐसा रसिक लोग बताते हैं और बन माला में तुलसी गुची है 1 सुगंधी उसकी है तुलसी की
अन्य और जो वन फुल है जंगली फूल उनकी माला की 1 सुगंधी है और मुख सुगंध ये मुख की
सुगंधी से ये सब सुगंधी मिल कर के 1 और सुगंधी बन जाती है ये है कृपालु
सऊगंधअष्टनितये 8 सुगंधी ठाकुर जी में भी है और किशोरी जी में भी
